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€ को काक्तिदान दै 
डमें अपनी असीमित मढान कलंकिनी | /” 
दाक्लियीं द दान - 


झाक्ति देने के लिए है 
चुलाली हू कलंका के, 


रक्तो कि कुर के प्रत्युल्तर नो खलालिकी के काठ की 
ख्ज्ण्न्डा प टर 
कान्त मेरे भक्तो! गी त 
काठ्त | आज़ कालरात्रि को स्वत की 4 
मेट के निना मैं प्रकट डी इसलिए होती 
हुं कि तुम्हें क न 32५ वे | _ 
डाक्लिय्यां प्रदान कर सकूं जिन्हें विच / 
का कोई भी पराक्रमी पराजित 
+, ङ्स शक्ति 
के रडते मनुख्यो का कोई 
भी अस्त्र- शस्त्र तुम्हारा 


खाल भी बांका नही 
कर पाथेगा | 


Ress शक्तियों में 


तुम्हारा साळी पूरी कलंका में 
नढीं मिलेगा,मायासिंड | 


को भी जलाकर राख कर 
देशी, अंगराज | 


कके लय स्पष्ट उनपर उस अपाए <फेणली शकत दही. है - 
मे पूल अमरता की 
काक्ति देने में असमर्थ ढुँ क्योंकि 
जिस रूधिर यज्ञ के पूर्ण होजे के बाद 
वढ शक्ति प्राप्त डीजी थी वड यज्ञ 
'पूरा नहीं डो पाया । न्य 


(ट हुआ दिव्यास्त्र धारक 


भोकालँ जामक उस मनुष्य 
श्रेष्ठ के कारण... 
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कारण भें'विवदा थी ।..- 
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(के दुह्र लड़ना उीचिकार किक 


१ कत्लंकिनी | 
द क्ता नो 
बढ़ुत हैं कलंका से कूच 
कर जाने के लिए... 
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ड? काताकरण फरकमा 
'हेशजाकालतो कीकर फक 
2 जि क रुकड्लकाठ कर व्ोताक थत 
कल्ला दे 52022 करी 
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दी पहर स 
देकर अगर कळंकिनी यड 


ढ्में दु सह “के 
॥7 आठा थी, वलण पडा, 
मढाविनाडाकप्री शाक्तिधा। 
ष्य के होते जा कलंका > 
नादा करना आसान हैं ना 


"पाच का। 


1] डाक्तियां 
यडा प्रलय 
बरसायेंगी 


7लिर कूडद आलिक्रिर की करक कत्ल-- | 


कलंकिजी की (कक 
पराजित करले के लिए ७ | त उसे 
डी तुम्हें भी कठोर परिश्रम करना) *> 
डोगा महानलडाली। 
व्य ॥ है 


श फाइवर उन्हे लेकर 
आयेगा अतिक्रूर] 
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यह 
प्रयोग क्षेले वाला गंगाः के जल की क्षाय बह; 
जल लेकर आश्येणा 


ब्राहूमण कै बिना उसकी 
दढ तैयारी अधूरी ढें। 
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प्रसन्न. 

भठीर्वाद सदा तुम्हारे साथ हें | | ` 
ढमरि अंकुठा पर तुम्हारा 
डाथ कभी नही क्ांचेगा ! 
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E ये डुर घटना ) 
बरे में: 


-] स्पष्ट हैं कि काफी समय 
से मेरे साथ रहने वाले वृद्द 


ही शक डा कै PE भोकाल का 

कुद्य नहीं किया डमा वीर हनुमान की संशय 

लाड प डाल दिया हैं ऑर. न व्य 
बिक, पे फा 5 क वन 
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227 030 जाळ ऐसी स्थिति आयेगी यह 
आहुति ल्ल जा रहे किन पहले ढी पता था। तभी हमने 
कि को प्रकट करने का ४. )) 
प्रबंध कर लिया था। 


बल पर तुम राक्षसों में 
प्रळय मचा दोगे । 


कलका 

शरा काली दलको को डुराक्रानणा ने | |मोकालन केवळ वशो डलुनाच के चछ स्पर्शी व्छरछो वो 
प्र च १००८) डट xl 'वाला उत्तर/निलाउफि-- 

/ क्षमा करें भगवन! वानरो य... ये 

एक क्षण केलिए रूकले की ८, E _ 4 आप क्या 
कुचा करें लाकि उधर मुंड फेस्कर ड 
कछ ले डद भी आपके चरणस्पर्वी / ९ तंग करने की 
का सोभाग्य प्राप्त 


FE बचना हर तो उठिए 
इलुमान का अपमाज कर /१ ओर क्षमा यादना 


र स उनसे 


F करे बुध्दवर। 

अगर आप मेरे आदरणीय आदर करके ज आशीवीद 
जा होले लो वीर ट्यूलाल वश ३ 2 प्राप्त जहीं किया तो पिद्यले सभी 
अपमान करने का मॅट रे 5 का कोई अर्थ नहीं 
अच्छा दण्ड दिया 4 छ क उड़ जायेगा क्शींकि ... 


बह त्व अक्त डलुमान भगवान जिव के 
रूद्र डोले के नाते गणेडाजी के आदरणीय 
हैं। अगवान श्रीराम के अनन्य भक्त महाकाल 
का रूप हॅ ऑर मां काली के पुत्र के समान हँ | 
इनका अनादर सभी देवलाओं का अनादर ८ 


(ङ डे पुरुष श्रेष्ठ झान्त आन 
वृध्दवर पर क्रोध जा करो। जन इन्हें 
भगवान श्रीराम का आशीर्वाद मिल 
गया तो हमारे आशीवीद के तो ये 


स्वत: अधिकारी हो गये 


4०१४७: यया छ 
,.. डे मढानली | इन पर क्रोधित 
होने की बजाए इन्हें प्रणाम करो क्योंकि ` 
कलकिनी के साथ होने वाले थुष्ट्र में 
तुम्हें कदम-कदम पर इनके मार्ज- 
[ की आठड्यकता पड़ेजी। (& 
A ६४ 


तुम्हारी धद्ददा अपार 
शशु डे मडाजली! 
) 


[4 
निर क्राढनफरूफी गारद भीकडा कही रुके / दक दल 


FX युद्द की 
तैयारी करौ क्योंकि इसी लेकर को भी चलते कषे 
के साथ तुम्हारा दिव्यास्त्र पूजन का 
कार्यक्रम समाप्त ही जाता हैं !... 


हि»: 


इतना कङ्कर बळा ह दु 
बली मिऊतबाकि ङो कके जारदनुकि का कचना: 
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बजरंगी के प्रति 
भोकाल के मस्तिष्क में. 
विचारों का तुल पान उठ रहा 
होगा। अगर, उन्होने उस तूफान 
की सम्भाला नहीं तो उनके 


लिए अपनी वास्तविकता | 
उ{ को थिपाना अत्यंत 


® 
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कहानी 19 दे पृष्ठ से जाते 


हट तरेरुदटत?बेदादीकीयटेकरल्ताकरेरूदकुन्ट 


कुष्ट ळे अक्षरे फ्रर्‍्कोलत? ‘sie 
कलारडी थि केकलिको की कलली करकी मरी अदर 
[अपनी गाकाकाकोईतागा-काका कुक रहे &.. 


| हमारे प्रति तुम्हारे मन में जो क्रोध 


उसे झटक दो मढाबली ओर आले वाले ३ 
संकट कै लिए कोई सुदृढ रणनीति बजाओ (> 
क्योकि कलंकिनी द्वारा दिया गया 
समय पूरा डो चुका हॅ. 


८:, उसने अवश्य ढी हम पर 
ही भीषण आक्रमठा करने की 
लॅयारी पूरी कर ली 


काले धुएं से 
नाहर निकल कालबिन्दु 
ओर मेरे समक्ष 


राज कॉमिक्स 
दुसे डिक्षणा काले स्याह डु को चटक || 
कहर जया व काल (बिन्दु ज | ॥ 
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५ बीउ ८ 
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लुः निश्चित ही, 
छतर मक डोले डीकलंकिनी के कदमो दे ज्‌ का 
sss त lathe Sl उठाई हैं में उमे नेस्तना- | 


i कर दूंगा | 
प्रत्येक 
1106 अंकासेबना चक जया कळ | 
तेरा डुरीर क्षण भर में 
सम्पुर्ण ब्रहुमाण्ड को जब हक a h 


कर सकता है | परन्तु 


छाबष्ठा पुत्र! 
जाओ ठू 
में प्रलय मचा दो! 


कालबिन्दु चला 
गद्या।अन मुझे देखना 
हैँ कि एक पल पहले मेरे 
मस्तिष्क में आकर ह्‌ 0) 


में जलिय तू 
अन ॥ 


पड्न -* मुझे किस संकट 


के बारे में सूचित करना 
चाहती हैं? 


र्म | कलंका नगरी | 
के आधार स्तम्भ की 
नीव की तरफ क्यों 
बद रडा हे $ 


नैके क्छ बद उडा 
क न ह फक र 


.-*उसकीत्न , 
की प्राप्त करूणा 
में! 


असक्र रुट की: हता, 
5 [ङ कळकर राक्षसो प्र 


[जनका सहार वरचे कीरुकी--िउ 
श पर "क 


अरे! 
अतिक्रूर के बदले कदलीं 2 [ 
को जा रोक पाती | 
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अरे, बै आकाश 
सै अचानक नीचे आया 
काला विन्दुमा क्या हैं? 
जो धरि- धीरे विशाल 


दि +, हम पर हाता 
जारढाहे | 


«० ककि नहास्त्दंठत ७77 उसकी 
मनिलो को डका पता रि डी 


बंद ने तो अपने आपकी। 
Co 
र सिकुड रहै ह 
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हमारी दुसरी हुकड़ी 
तरफ बढ़ रहा ल 


जि जल्‍द ढी जा पछी अब जूल /किच्रावाचादरीयाक्तिके साककी-- 


य करता हूं ड़ 
काले बिन्दु को 


ओह! किसी भी 
बाण ने उस पर कोई 
असर नहीं डाला। 


व्ष ककार गको प्रत्येक कारू - 
द 
ZN 
८ | Mi 


अल की भी प्रहा के कई वार 


कलंका 


८ सन | अवुष्यों 
/॥ र £) 7 ४.” की उस की को 'निणलने में जो 
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को निगल: ची, 
Fe इसमें भोकाल जेसा 


जॅ दम पर ज्यादा मत उद्यल 
धनुषा | क्योंकि इन्हेँ जष्ट करने 
के लिए कालनिन्दु के पास 
असंख्य ह्योटे- छोटे काले 


“सभी की लिगल 
जायेगा !_4& 


रः 


ज कुढत से नीलो क मपमी 
be shh HO व्हाल्मकिन्दुके-- 


नहीं ढोने देगा काळ - 


५० क्कत्त् उहदढीकरलरुकैल्दु है 


के नक्का ने'प्ंस्लोजा रडा का 


४८८ 
पने विशाल 


ह 7 अढी कील चाडिए 
ना तुझे | लै मैंने इसे यहां स्थ 
दिया ड/आणे बढ़ ऑर 


रू “चलटाजी डारीर कै नल पर 
अशर दू सोच रढा हॅकितू 
मुझे इम कील की हासिल 


' करने से रीक लेगा तो 
2 रिमा सोचला... 


कलंका 


Fe ड ल के होते 
तू इस कील की ले जाने भें 
सफल हो जायेगा | 


इस कील को ती 
में प्राप्त करके ही जा 


क ज प्यिका 
क्षणी' ५ ओर वढ निर्णीय / 
या Ae a शिसे ढी मैरेपक । 
- २A, पछा रे, | 
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के अग्न मक्का वि | |लोकिकारफएकाटलाकिठदुडत्छटि भासाकी 
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इसलिए यहा यह -िळकपा लाती गहावदिङकुनान का उककी साक रहको 


न |काऊेचित्क डी कका रह जाता-- 
महाबली | जल्दी से इस 
बड़ी चट्टान कैपीद्यै भा नो 
इससे कालबिळ्दु की छाया 
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कि ऐसा करके तूने 
अपनी मृत्यु को 
निमन्त्रण दै दिया 
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ढमारा भेद भेद रड सकता 
है, क्योंकि अब भोकाल 
का धश्प्रज हमारी तरफ 

से हट जायेगा... 
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प्राप्त हो चुका हैँ | बताना क्योंकि डुम अपली दिव्य- 
दृष्टि आ कि सु ही क्षणीं 
में यहां पहुंचने वाली डैं एक बढुल 
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र ..क्यीकि तेरी मृत्यु 
मुझ हानी स के से 


है. था चमत्कारी... 


निकले इल बाणीं: f 0 ts क 
डोली लिखी ढै fs र 


एती स एक करप कल्क लगाकर भागने जर 
१ गक्िकदङाररीक्क गया त्वेछिन कछु नडी कचा पायाः 
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'कालबिन्दु महाबली से टकराने, “८ 
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मेरी शक्ति का यड़ 
द्योटा सा नमूना मैंने तुझे इसलिए 
दिखाया हैँ भोकाल कि तू इससे 
मेरी दाक्ति का अनुमान लगा 
ले ऑर मेरी दासता 
स्वीकार करले| 
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बार उसे छलजी कर 


जुबान भी बढुत तीखी ढैँ दुष्ट 
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केंद मेरे दाडुको तभी 
द्योड़ती हैँ जग उसके प्राण 
उसका शरीर ध्चीड देते डैं। ऑर J 
इसालिए डे बालक , लू स्वयं को, 
मरा ढी समझ। 


... ओर इसके ले 
यह नागचक्र एकदम 
श्र उपयुक्त रहेगा | 
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अस्त्रो का प्रडारकिया 
०, &। जिन्हें इस गदा से 
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ही लिए मुझे प्रहारा 
का सहारा लेना 
होगा! 
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€ € ॥ को भोकाल तक गही पुढंचने गदया: 


जड दुरा कवच ज्यादा देर 


.. ओर इसके लिए ( शक्तिशाली ढाथों मात्र एक धनुष 

मुझे एक बार फिर भगवान |, में थमा भगवान श्री रामका को लेकर्‌ इतना इतरा 
श्रीराम के धनुष की यह, धनुष तुझे कन रढ़ा डे भोकाल!-: 
$ 1 प्रदान कर देणा ची 


भि दरटरूप धरल्या था उस मायािनी ने... 


F सैकड़ों प्रलयंकारी 
बाणों को जष्ट करनेके 
लिए तो मेरा यढ एक 
आऽनिबाठा A ! 


जी. _ इसलिए मुझे प्रणाम 
कर और मेरी डारणमें आ. 
जा। में तेरी सारी दुष्टता 
को समाप्त कर दुंगा | 


""द्त्ककेकरिचठे 5१%” की जाल्कानुरकी वको 
ऊदिमीकन्कारे चले: = 
तुझ जैसे सेको 
F. को कलंकिनी 
ने चुटकियों मळ दिया 
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भगवान श्रीराम का विद्युता- 


स्त्र | हमें इसके बारे में 
तुरन्त डी भोकात को 
सूचित करना होगा] 


... इसका प्रहार ~ 
अगर भोकाल पर हो 
गह्या ती झ्सेकोई भी नही 
बचा' पायेशा। 


सावधान भोकाल! 
कलंकिनी जिस अस्त्र 
को इसूसमय अभिमंत्रित 
कर रही है वढ़ प्रलयंकारी 
अस्त्र वज हैं।लुम्हारा सीना 
इसे झेल नही पाएणा। उसके 
विनाश के "लिए बिना 
कोई क्षण गंवाये 
विद्युतास्त्र का संधान 

करो ! 


चलाने दी उस्तै 
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` 
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करना होणा | 


मढाबली सिद्दद्‌ कस्ने के 
| १ एक नढी सुन क इसालिए. 


न रद इछुक तुएलतठर फकट 
नि की तरफ सरकते चले गावर - 


Iछिरीकी भी एला मुछ चूला /कि करण कली 


कक चष्टटकाद फील दूडपी/ कक जन्छोके वना 
रूफ ६एक7 शु केक of न्च 
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जहिं उर िडालार को. &ुक पर पढ़कर नाल, 
Es “क 


ओढ! इसके 
'पास ती वज्र की नष्ट 
कर देने बा डाक्ति भी 
| 


.-. फॅक्टर कह जालिडूक्न रूप” करना 


देक सकता छेकेर गा 


धर कर उस साधारण बाठा 
क्रो विद्युतास्त्र में ला बदल दिया 
यु लो आज घोर अनर्थ 
हो गया 


हु 
डी लेकिन, पि 


द डाक्ति 
उसमें कहां से 
आ राई $ 

||| 


अपने इस सुक्ष्म रूप को नहीं 
८यागना क्यीकि अभी 25 हि 
हे एक ओर महत्वपूर्ण कारी... स्व 


«. इज चारों कीलो 
को सूक्ष्म रूप 
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नु ल्यु हो पाएगी। क्योंकि 

न्ड कीलों में कलंकिनी 
के प्राण बसे हे ।... 


श्रीराम की अपार 
काक्ति से भरा यहु बाठा 
सीधा वैरे हृदय को भेद 
जायेगा! 


| इसके साका लीनो लीकी की थर दिके 


वाली पी निकली कल्ड॑किन्क्री कि कंठी; 


FR जो नाणा तेरी मृत्यु 


चाह उस 
पा । जिसमें तेरे प्राण 
नरक संभव कॅसे is 
$ आढड | शु 


कत्नछिनी षे देरा कोज्रेजवनी मल 
साक तल्द्छाई दति - 


be अन्तिम 
समय भा गया हैं छ 6 | 
अब तुम्हारी जील ओर राक्षसजालि 
कानाठा निश्चित शे मुझे ब्रडुमा ने 
वरदान दिया था कि जबतक में 
जीवित हूं तब लक कलंका में 
>> वाले किसी भी राक्षस का 
कोई कुछ नी बिणाड 
सकता... 


ह ,. मेरी एक अन्तिम 


क्रोध में अं 


धी 
डोकर मेने अपनी धर्मपुत्री 
सरूचपा के जा आतिक्रूर पर 
वज्ज डाक्ति चलाकर उसके 
प्राण हर लिये थे।... 


''* तुम उसे जया जीवन 
दे सकते हो मेरे गले मे पडी 
यह माळा उसके गले मेले 

जाकर डाल दो... > 


,करुगावीरो का 


यढी धर्म होता 
डा 


राज कॉमिक्स 


ठड़रो वीरांगजा ! ज 
व्याणने से पढले 
पुण्यकार्य ओर करती जाओ। 
पु bo शाणयाइा में 
प्फ भित्र धनुषाको 
-्झ़ाणावान देती जाओ |, 


MN 
डाळी नो 4कीरे से नुस्कराईकलकिकी 
18 उर त्नी दाक 


---अलिजसवी सावता रो पाताल गछत पड़े २ 
को जीविल कर 7ल़्िया-- सक खा 


हुई अ १० 
प्राण 


SEN 


प्त | द्श्से कट 2 नम 
अकाल के उरणे कूकर कल्किकी कि चध््ह्््य्टय्टय्य्लष्यि कल 
व्हे जल्ने के नरोदा गछल्ता अतर ठि. जा रहा पावर सकल न्क 


SUVAKASH 60 


